मराठी का है न कि अभी दूसरी बार आया है दूसरी बार मिले तो अभी क्या है की उतना
आस्था नहीं डेवलप हो पा रहा है तो उसके लिए मतलब जैसे बी, सी डी पढ़ रहे हैं और आप
प्रोफेसर हैं तो हम कैसे जान पाएंगे आपको मतलब मतलब 1 मतलब जब हम उस चीज को जानते
ही नहीं है तो हम अपने आप से कैसे समझ पाएंगे कि संत ओरिजनल है की नहीं है अब अगर
हीरे को जौहरी नहीं पहचान सकता तो क्या हीरा बोलेगा की में हीरा ये तो उसकी गलती
है नहीं है कोई भी संत अपने को संत नहीं कह सकता कोई भगवान का अवतार अपने को अवतार
में ही डिक्लेयर करेगा ये तो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा शास्त्र बेड के क्या
लक्षण बताए गए हैं उनके द्वारा पकड़ते हैं भगवान को संत को शास्त्र वेद के
सिद्धांत को तेरी को समझना चाहिए वैसे हमारी स्पीड ाती है उसको सुनो लगातार तो
मालूम हो कि संत किसे कहते हैं भगवान किसे कहते हैं तो जब वो लक्षण की नॉलेज हो
जाए तब उससे पर्क हो ऐसे कैसे होगा कोई अपने मुह से बताएगा क्या मैं संत हूँ अगर
बताएगा तो धोखा दे संत तो कहता है मेरे समान कोई पाप नहीं सूरदास कुरसीदास ने क्या
लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी अब बताओ हम उनकी बातें मान ले तो तो वो घोर संसारी
मानेंगे उनको तो जैसे संसार में किसी चीज को जानने के लिए उसकी यही जानने पड़ती है
उसका सिद्धन तवज्ञान लक्षण ऐसे शास्त्र वेद के द्वारा लक्षण को समझना चाहिए फिर
उससे परखना चाहिए आप लोग सोना चाहते गौरांग महाप्रभु ने कहा है भक्त और भक्त पद जल
भूत दिन महान ये दिन सेवा है कृष्ण प्रेम हो भक्त की चरण धूली भक्त के चरण का भूवन
और भक्त के खाने के बाद बचा उचित प्रसाद इन 3 के सेवन करने से श्री कृष्ण में
जल्दी प्रेम प्रकट होता है इसलिए हमने प्रणाम किया भक्त को तो आप से क्यो कूदी
कूटी सोरी कूटी कूटी ये सही शब्द है आप लोगो ने गौरांग वहाँ प्रभु की लाइव पढ़ा हो
अगर तो आप लोगो ने उससे पढ़ा होगा महाप्हुजीअपने शिष्यों के चरण पकड़ कर रोते थे
मुझे श्री कृष्ण प्रेम दे 2 तू क्या वो बेवकूफ थे तू क्या मैं बेवकूफ हूँ कितने
बढ़िया बढ़िया मैंने कीरतन बनाए किसी ने तारीफ की हमारी सबसे खूबसूरत मरजी बेचारे शो
में िनीडाडवाले हिंदी न हीं जानते इनको रस नहीं मिल सकता बच्चे बैठे रहते हैं 4
क्या समझते हैं लेकिन नींद नहीं आती आज का खुला है 1 बार आगरा में लिफ्टर हो रहा
था हमारा सबसे आगे ऐसे ही छोटे छोटे 50, 60 बच्चे रोज बैठते थे और 2 घंटे हम बोलते
थे ओवैसी बैठे हम क्या कह रहे थे 1 दिन 15, 20 बच्चे आ गये लोग वहाँ बैठते हो रोज
बैठते हो क्या समझते हो आप को देखते रहते है लगते क्या समझेंगे विलासी बडी बडी
खोपडी वाले घबड़ाते आपका सुन्दर दी खमाज आज कल का कार्यक्रम क्या है आपका कल आपका
कार्यक्रम क्या है मेरे कार्यक्रम से आपका संब जिला मेरा डेली का 1 ही कार्यक्रम
है किसी भी प्रयत्न ऐसे जीवों को भगवान की ओर ले जाना इन शेयर है संस्कार में तो
इन्होंने पढाया पट्टी उसको बड़े पैसे वाले है महाराज जी से जो तुम 4 दिन लेते हो न
उसका दूना लो को दे देंगे तुमको तो उसने हमसे बिना चार्ज मांगा 4 लाख का महिना
लेता था तो 8 लाख का महिना अब 2 लाख और रहे तुमने क्यूँ बंद किया को बहाना कर रहा
है बंद किया मैं अरे सबेरे वाला स्कूल सबसे बड़ा 6 बजे क्या करेगा न दुकान करेगा न
नौकरी अप डाउन करने वाले जल्दी निकल शाम को भी थोड़ी देर में से कोई क्या है अभी तो
बहाने के लिए सब पाते हैं
